हक का ८5% 


आज पुरानी राहों से 


“अब्यवपापतयो| मुहर दिदवंपनंर वि किट है रेवक मेक, 
हि) 5 तू दियक्षर*आ रेवूस कु न. 
" अक्ध रद वर 'दज्जिरुयुब व्यक्ति | 


2 


'ल्लिपि' कियी #ी भाषा एवं शाहित्य की अभिव्यक्ति व्ठा माध्यम 
लव प्राचीनकाल थे विश्रिन्‍्न लिपियों व्ठा उद्भव, विकाश तथा 
प्रचलन होता रहा है। डन लिपियों में समय-समय प९ महत्त्वपूर्ण 


शाहित्य की एचना भी हुर्डहा 


हिमाचल प्रदेश के मंदिएँं में प्रतिष्ठित देवी-देवताओं व्की मूर्तियों 


'प९ अनेक प्राचीन आलेख उत्कीर्ण हैं। प्राचीन पुरतात्तविव्ठ 


स्थलों, तामपत्रों, विशलालेस्ओं में शाएदा, ब्राह्मी, ठाव्ठशे, संस्व्ट्रत 
आदि लिपियों तथा पांडुलिपियों व्ठे रूप में अनेव्ठ महत्वपूर्ण 
दस्तावेज संरक्ितहैं। 


प्राचीन लिपियों में उपलब्ध पुश अभिलेए्त्रों में गौरवपूर्ण डतिहाश 
शंस्च्छति, भाषा एवं शाहित्यं तथा लोक्छ परंपश व्हें अनेक प्रसंग 
विऊखरए पडे हैं जिनव्ठा संरक्षण, प्रलेख्नन तथा प्रव्ठाशन अत्यन्त 
आवश्यक हैं ताब्कि हमांशे भावी पीढी अपने गौरवपूर्ण इतिहास . 


22ल्‍2*(|3/७१)02॥४५००१९८कुप-ाए००777** 
क्त्त् ; ५ 
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है और प्रचाए-प्रशाए में लिपियों क्ठा महत्त्वपूर्ण योगदान एहा है। ड्न | हल र 
लिपियों में लिखित हस्तलेखों में ज्ञान-विज्ञान का अक्षुणण 
अण्डाए्है, जो आज भी उपयोगी है| 


“आज पुशगनी शहों में' इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश 
शरकाए प्रदेश के गौरवपूर्ण इतिहास, लोक जीवन ९वं परंपश, 
आषा एवं साहित्य, शांस्व्ट्रतिक विशशत, पर्यटन स्थलों व्छे 
संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबछ है| 


- ल्ुप्तप्राय: हिमाचल की बोलियों का संरक्षण ९वं प्रकाशन 
करना, प्राचीन ऐतिहासिक एवं शांस्क्ृतिक महत्व के भवनों का 

.... पुन>ख्यए करना, पर्यटव्हों तथा विश्विष्ट जनों के लिए शक्ति 
चिह्न उपलब्ध करवाना तथा लोक कलाव्एं क्ये प्रोत्साहन एवं 
:-- शम्मानग्रद्न करना शिल्पश्राम मेले का प्रत्गुख एवं महत्वपूर्ण 


आज पुरानी राहों से.... 


उद्देश्य | 


५७ >-न्‍कक 


हिमाचल प्रदेश के विभिन्‍न जनपदों की प्राचीन सांस्कृतिक 
धरोहर का संरक्षण, संवर्धन, प्रचार-प्रसार , प्रलेखन तथा प्रकाशन 
करना। 


पारंपरिक लोक कलाओं, हस्तशिल्प, पुरातात्त्विक दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण स्थलों के इतिहास का संकलन करना तथा मानचित्र 
तैयार करके प्रकाशित करना। 


युवावर्ग को सांस्कृतिक मार्गदर्शिका का प्रशिक्षण देकर रोजगार 


के अवसर उपलब्ध करवाना। 
'पर्यटकों, अतिथियों तथा गणमान्य व्यक्तियों को हिमाचली स्मृति 


चिन्ह भेंट करने हेतु हिमाचली शिल्पकारों से कलाकृतियां 
बनवाना तथा शिल्पकारों को विक्रय हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना। 


केन्द्र सरकार के अनुरूप “अपनी धरोहर अपनी पहचान '' योजना कर 


' का कार्यान्‍्वयन। 


सांस्कृतिक स्थलों एवं परिसरों में धूम्रपान एवं नशा सेवन रोकने . ले. गा 
के लिए प्रयास करना। 29 

पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के .लिए विभिन्‍न कार्यक्रम. . 
संचालित करना। 


हिमाचल प्रदेश की प्राचीन लिपियाँ 


ब्राहमी लिपि- ब्राह्मी लिपि का उद्मव एवं विकास सम्राट्‌ अशोक (272-232, ई.पु) के समय में कालसी, 
गिराार, कर्णाटक आदि भारतीय क्षेत्रों और श्रीलंका तथा मध्य एशिया तक ब्राह्मी लिपि का प्रसार हुआ। 
शुंग, कुषाण, गुत काल में भी ब्राह्मी लिपि प्रचलन में रही। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में मेरु वर्मन के काल 
में भी ब्राहमी लिपि के आलेख मिलते हैं। आधुनिक भारतीय लिपियां ब्राहमी से ही विकसित हुई हैं। 
शारदा लिपि- शारदा लिपि का उद्मव शारददेव देश अर्थात्‌ कश्मीर में हुआ। शारदा लिपि का सबसे 
पुराना शिलालेख सराहां (चग्बा) में मिलता है। चम्बा में 0 वीं शर्ती में शारदा के लेख मिलते हैं। -2 
वी सदी में कूछ कश्मीरी पंडित सिरमौर के चौपाल, ठियोग आदि क्षेत्रों में आकर बसे जो शारदा के ग्रन्थ 
भी अपने साथ लाए। 
उरोप्ठी- खरोष्ठी लिपि का उद्‌मव पश्चिमोत्तर भारत के गांधार क्षेत्र में ईसा पूर्व पांचवी सदी में 
हुआ। खरोष्ठी दाई से बाई ओर लिखी जाती है। खरोष्ठी में प्राचीनतम लेख अशोक कालीन 
(272-232 ई.पु.) मानसेहरा में मिलता है। औदुग्बर तथा कुणिंद सिक्कों पर खरोष्ठी के लेख 
अंकित हैं। 668 ई.पु. तक मध्य एशिया में खरोष्ठी का प्रचलन रहा है। 
चंददाणी- ॥ वीं शतादी में कश्मीर की रानी के साथ सिस्‍्मौर आए परिवार शारदा में लिखित ग्रन्थ अपने 
साथ लाए और सिरमौर के चौपाल, ठियोग, घूंड आदि क्षेत्रों में बस गए। इन्हीं पण्ठितों द्वारा कालांतर में 
चंदवाणी, पंडवाणी, मठाक्षरी तथा पावुची आदि लिपियों का उद्‌मव एवं विकास हुआ। चंदवाणी लिपि 
! "ज्योतिष, कर्मकांड, तंत्र मंत्र, आयुर्वेद आदि विषयों पर ग्रन्थ रचे, जिन्हें सांचा' कहा जाता है। 

-.. चौपाल के मटेवड़ी तथा थरोच गांव में माट चंद्र ज्योतिष के आधार पर 'चंदवाण' हैं और इनकी लिपि 
चंदवाणी कहलाती है। ' 


रे ; - अटटाक्षरी- चौपाल के हरिपुरधार, कुणा वेओग ,घटोल और सिद्वयोर्ट आदियगांवों के भाटों की लिपि 


अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि 


»# (2 अचल 


शुः न ४) 
जी 0 

स्‍्यू हा ख्य ही थै 

:  ब्राहमी लिपि- ब्राहमी लिपि का उद्भव एवं विकास सम्राद्‌ अशोक ८. 
_ (272-232, ई.पु) के समय में कालसी, गिरनार, कर्णाटक आदि... 55 

- “पक भारतीय क्षेत्रों ओर श्रीलंका तथा मध्य एशिया तक ब्राहमी लिपि का... 
के प्रसार हुआ। शुंग, कुषाण, गुप्त काल में भी ब्राहममी लिपि प्रचलन में:: 8 


2 ५ 5 रही। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में मेरु वर्मन के काल में भी ब्राहमी 


ह |] ८२४४ ३: न भर 
हे ६ कं ४ 


ब लिपि के आलेख मिलते हैं| आधुनिक भारतीय लिपियां ब्राहमी से ही... 
0 0 विकसित हुई 0 600 


5:08 % 0 /4 


खएशेष्ठी लिपि 
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पे है कि कु जय कि चुत मी या 3 
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2. झशोक फा श/हबाजगढ़ी का रातर्वा शिलालेख । दायीं ओर से बायों 
ओर यह लेख पढ़ा जायेगा (पंक्तिबद्ध) : 
देवनं प्रियो प्रियशि रज सत्रत् इछति 
सत्र प्रपंड वसेयु सबे हि ते सयमे 
भवशुधि च इछति जनो च्रू उचवुचछंदो 
उचवुचरगो ते सत्र व एकदेशं व पि 
क्षति विपुले पि चु दने यस नस्ति सय- 
स भव शुधि किद्रञ्मत द्विढमतित निचे 
पढें 
3. हिन्द-यवन शासक सिनान्दर के सिक्‍के पर अंकित खरोष्ठी लेख : 
महरजस त्रतरस मेनंद्रस ५ 
4- पश्चिमोत्तर भारत के शक दासक सोस के सिक्के पर अंकित खरोणष्ठो 
5. लेख 4 । । ः । 
:.._ रजतिरजस मंहतस मोअस 


...__ खरीष्ठी- खरोष्ठी लिपि का उद्भव पश्चिमोत्तर भारत के गांधार 


का, क्षेत्र में ईसा पूर्व पांचवी सदी में हुआ। खरोष्ठी दाईं से बाईं ओर 
“लिखी जाती है। खरोष्ठी. में प्राचीनतम लेख अशोक कालीन 


|। 
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शारदा लिपि 
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बे 0 -<! -«४ 
हा 

९ (प्र) - 05+ द हा 
हक )) 
०३५ 
“नै 
“नै 
हक 

:्फू +%१ 


25 26 2 2०... 29 ३० ऊ 


६ “३, ट ९ 
३ + 8५ 
ध्व <: व 
“> ,५ 
5570 
क्‍ ०. अश्र्षू 
५; 
के । 
५, 
८्ञ ५594 
० 5 


दे बब ले मम घाथध ए ४-७ 


+ ९ 5 शी रेदे अनन. 


"पे 0 दे वा 5 


टच $ शारदा लिपि - शारदा लिपि का उद्भव शारददेव देश अर्थात्‌ कश्मीर में हुआ।. 
पक 5 शारदा लिपि का सबसे पुराना शिलालेख सराहा (चम्बा) में मिलता है। चम्बा में 0 वीं. 
१ शत्ती में शारदा के लेख मिलते हैं। 4-2 वीं सदी में कछ: कश्मीरी मा सिरमौर 


पातुची लिपि 


(कु फ 


&ऋल+बाडन ४ 5६3 चरथीटय 


0 9४ ॥ [४ हैंड | 
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-  चंदवाणी - 4 वीं शताब्दी में कश्मीर की रानी के साथ सिरमौरं. .. 
:. आए.परिवार शारदा में लिखित ग्रन्थ अपने साथ लाए और सिरमौर के 
"चौपाल, ठियोगें, घूंड आदि क्षेत्रों में बस गए। इन्हीं पण्डितों द्वारा 
“कालांतर में चंद्वाणी, पंडवाणी, भंटांक्षरी तंथा पावुची आदि लिपियों 
। ः (६ का उद्भव एवं विकास हुआ। चंदवाणी लिपि ज्योतिष, कर्मकांड, तंत्र 

४ मंत्र; आयुर्वेद आदि विषयों पर ग्रन्थ रचे, जिन्हें सांचा' 
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4 


ञ ४ है 2 । ६4 हि 
न प्‌ ऊ ऐ 3 न 
स्नी था हा ड् डे रे 


क् ख द3॥ च्घ डः 
है ढं न उ पफ्ाः प्छ् 
भ ख् ञ भ्क जे 
जा जल. ०७ 2८८० 
ट ठ ड़ ढ 82) 
ह तक 7 ॥ पक प्प है| 
तः धर द्‌ ष्धा च्ते 
न्प्वं छे पल तक जत 
च्य प्छ ब भा मम 
५ ह न्क पथ | 
हट र सर गे 
हज बव्य म छा 
2) न च्त्त ह 
ह मात्ार 


५ #9 
॥// 8. 
..शुऊँ है 
08990 
9.१+५ ३ 


॥ ७० ५ &णिण पक क ज्प हा 
/ | 6 के हि के छाए हिट एफ कह 
5 ए/०॥४ जोएण ४ $ारह० |... 


'कुणां, 


हरिपुरंधार, 


पु रा 
“्भ 


क्षरे लिपि 


चौपाल के. हरि 
गांवों 


। 


और सिद्धयोटी आदि गां 


! 


भद्दा 


५५३०४ 


2 4५ 
2 


्छ 
॥ हक एफ 0००७ा७फ किए. 


धर कर 


'.-___ 


[रण +0 6 8//४४ि/ह के के 


6 ०) रत 


“| ॥ गए ३८ 5छ ६ | 347 | 


करू खगऊ। आअब्ओ आत्थट्न 


न गे 359 % पर४ण] 
4 क्र+ +#ा चदुजब। जाज ४ घ) 


| 


८&८*40७४०० (० 7० 
4 22 2८ 2॥ 96 2० 24 ७८० 
०. /0/ /3 74 ।6ह ॥।779 /4 ३, 

ह । ४ 2०2 ७ (० (#४० 2० 


अंक - 2» 
0 


५० 9 9५ 


| 
॥ 


4 ऋ ्ा 9) 
हु ञ खत 


$. जा 


४ लजचा लिपि - नेपाल के नेवार खानदान द्वारा ईजांद की गई... 

£ संस्कृत मूलक लंचा लिपि तिब्बत और हिमाचल प्रदेश के लाहुल ... 
स्पिति, किन्‍नौर, पांगी आदि बौद्ध क्षेत्रों में प्रचलित है। बौद्ध... 
विहारों में लिखित मंत्र प्रायः लंचा लिपिं में ही है|... 


नकक५ 3७००५ 3++-+ “अं ७० +-+-++-अीशन े०++--+--+ल- “० ०»जक +-3+->नफन->+क+>>>-+-कि 3९ ०+--> 
७ *७०+६ “७5 ५०७३++७ % ७ ७ >-२3»०नमीनम>-न++कन-क 3... 


०८० #-९२ ९७८७ >«-२१०+क ५--ननाबल+रफक>न>-+8०क 


जज ली न नी ल्‍ तक # ४“ पता जी त+ जलता ++ 3: 
हक 


20 7-६7 + 5 ० ५४०७-+++क++ 


बक. >००- “2७३० क+3त-3--+०+->>क 


(2:/%/ ४“/-४ ((80 /272/ल्‍ || 2:4० | है (926७ (४7! 


&- आह कह २3७... .0?. बम ७ +ाक- शा की - +3०3०+-+- अब कुंड... 33म----_-- ७-० २२०००. ५००००-< ४४-०४ ०४००० ०० 
_ा ४७५. श दा ८ 


ड् 


ि 
340 


पक 


पु 


३, (0 0७७७ 
७७ 


५ 
जे 


इंज<स 


42 29/5. 


_् 


कि ०302.2. 230०2 2००० >7>>>>> 


हू 


द्र्न्स्ड >> >> 


नकल्‍न्‍-« अप्ड पल सम जप्सनम्स्सडि न 


$ 7 ाकआाा कक्ष 7४ सब का बा हु 


दम 


;८00६2:-4.०८०३ 


2438 पतन लव 
पह 


5 
४४४-४०-->स्हशपकल ० 


#६ २१४" है ४६ #२५७:६-६ ०८१7. 


६220%5५ 


ति्भ्स्स्स्न्स्यि 


- चिट पलट 


०... +-०-०८- + ++»+>०+>८२-+--२३-०* ५ + «५ +»-<८ल्‍-3ससकन- ००3 २२- बल स्था गुट 


>उकप कल नसकप्न लक न सनम कल फए +९ ०१००० 


2८4०००५० ३4० नस परत्द। हक पलक तट 
(! 
| 


८+ -फय 


+ विखकनल्ले2७-5-0-00%/%7:70 “०४ 


है।॥ 0 ॥ ५० 00 ----““ 54५० 


न 


्मि्य्स्ड्श्द्ल्न्न्न्याकल्थल 


-+-+- लत तू + 5 


ल्न- ४०/24/००२४) ११४४४४ 
|| 
| 
| 


॥ 


2० >>“! <€< & ८-९३ #/ ५०७4 € ६ # कल ८-+ 2८ 


कर 2382 
४ 223.0:2:5223224:22 


» » च्>हलाउ> जज ८८:०४ 
द्८ ५४ 


॥ न, 


पर मल ॥ पशवफिक गए र फग कफपया 
2 + 
+ 


| 724० ॥९४//०४४/०.| 


मि 2:23 $ 25548 «6-20 23 ५२०४ 


*3-उ--# «८ & हक 
£#:7“5८८: 


्स्श्श््श्डः 5: गम ४ 


है 


ि 


(७५ 


प्र |. 
॥| 

«ता + अर अप ५००००००८०२०+ 
।स्ल्टिक्सलसम्अ नमक न क स् 
|] 


। 
। 


न्ज 
( 


[5। 


७ 3 


मल 2४9७2 +5७ (बढ >->5 
/; 
4 |] 
आय आजा लभअल 


485०० ००७ ७०००७ 
५०७ है /* ०05०५ 3९०७ ७५४७७ है +००००००४ 
०] जन प्र कि 


उरर्थ्-+न्‍क 


5 हे > 

“5 >5२०--०४---०-७आऋ ७४-८७ $ र |; ;। 
5. र््ः 

५५ | 


|] 
3 
न्‍ 


कि 


मे हि 
स्‍कमकनक+>भ कक... >>: बज न आर ७7 न्पन्‍टर नल एप हा या 


(22557 (8 ह>कान्लाडओ विद केक ्त्त्ह्ू काश >नक “उप ८कक आशा इ-क शा, न 
न मिल ली लए लक हक गज हदत  शइ्क्‍्ातत क्ाताह तय त्कह 
(ह*+नबल्‍्क >कक जप्ल्‍क-?+७++व्कब+-८++++०५००६७०००- ३3 मय जप ० प+- ८; जम शिलीकलभिलाा न्न- पट र 


मंठी के शित्ालेख 


क्‍ पहाड़ी रियाप्तों में मंठी एक प्रसिद्ध रियासत रही है। इसका मुझातय 
मंदी में ही रहा है। इस रियासत के राजाओं के सती-स्तंभ अब भी विद्यमान हैं। ये 
सती-स्तंभ शहर से बाहर वितासपुर-सुकेत को जानेवात्ी सड़क के किनारे पर हैं। 
कनिंधम ने इस प्रकार के सात शितातेखों का वर्णन किया है- 
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गणेश के एक अन्य मंदिर में, जो पत्थर का बना है, देवता की पीतल की 
मूर्ति स्थापित है। इसके स्तंभ तल में लेख इस प्रकार है- 
->्गबापोवी मु ०० रीश॒र्शिवंपजर 0 १2 वग सेव 5 
अश्काग्यरिव मु रैश ते दिवकर वी रैदूस कु व ॥ 
जद २5 रब नेक्वमाव्वाक्स/पारे वर मं। 
| [४६ 23 था| 


!. ओ नमः गणपतये मोशुनाश्व 
गोत्रादित्य वश सम्भूत श्री आदित्य वर्मा प्रपत्र: 
2, बाल्न वर्म देव मू........ पौत्र: 
श्री विवाकर वर्मदेव सूनुना 
5. महाराजाधिराज श्री मेह वर्मणा कारापिता देव वर्मेयम 
4. कर्मिणा गुग्गेण 
गणपति के लिए नमस्कार। (यह मूर्ति) मोशुनाश्व गोत्र तथा आदित्य वश 
: के महाराजाधिराण मेर वर्मा सुपुत्र दिवाकर वर्म देव, पौत्र बाल वर्म देव, प्रपत्र 
आदित्य वर्म देव ने अर्पित की है। 
मणिमहेश और नरसिंह के मंदिरों के बीच में लकड़ी के-एक चबूतरे पर 
नंदी वृष की मूर्ति है। इसके तल पर दो पंक्तियों का एक लेख अंकित है - 
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- साउफपाीरृददगणणिदमयताम भा 5ढ एए. १ठाउंजैट गत: 


3. प्रात्नाद मेह सदृश हिमवन्तः मठतवतः 
:.. कुत्वा स्वयं प्रवर कर्म शुभरनेके: 
तंश्चन्द्र शात्र रचितम्‌ नव नाभ नाम 
प्रग्रेव कैरछी विध मण्डपं नैकचित्रे:। 
% तस्याग्रातो वृषभपीन कपोल्न कायः .. 
: संश्लिश्ट वर्ष कोकुदाना ता देव थानः 
5 औी 8 चतुरोदधि कीतिए ४. 5 
ला 0 एम 
दि पक हे कर्ता कर्मिणा गुणेण। रे गा 5 रे 22077 
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जमलू देवता के मंदिर में टांकरी लिपि का अभिलेख रा 


कक एक उस बह! 


> 5४४४९ हु पल 
के ह 


कट्टर का प्र जातक ता | ता 
् धर शक पट  छ ५॥ 


् विष्णु के मोहरे, सजला ( कुल्लू ) पर अंकित सिध पाल का अभिलेख, 500 ईं,। । 
् .. चित्र सौजन्य : डॉ, किशौरी लाल चंदेल 


ल्‍+ 


कुल्लू के राजा बहादूर सिंह का 
ताम्र पत्र अभिलेख, संवत्‌ 35, 4559 ई.। 
चित्र सौजन्य : डॉ. किशौरी लाल चंदेल 


ं ७ «लक... 
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4" 9 ४“ >-> | ३24 अंगों: 34 4 20335 0 औ िखेए। 


. इड़िम्बा मंदिर, डुंगरी (मनाली) में राजा 
बहादुर सिंह का अभिलेख, संवत्‌ 27, 4554 ई. | 
चित्र सौजन्य : डॉ. किशौरी लाल़ चंदेल 


(0 70९4: 6## 


१९२ 


मूरलीधर मंदिर, चैहनी (बंजार) पर 2 
कुल्लू के राजा बिधि सिंह का अभिलेख, 404-675 ई. ..... 


५ चित्र सौजन्य : डॉ. किशौरी लाल चंदेल... .. 0 
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अन्‍्सक था. #3+ 4 2ोओी 


शेषनाग के मंदिर कलवारी (बंजार) पर 
कुल्लू के राजा अजीत सिंह का अभिलेख | 2205 ७ 
चित्र सौजन्य : डॉ, किशौरी लाल चं॑देल 


>+ >> (0० 
पी, * १ 3, 
54 ५ हढेंत 


मझस मभ 6 ऊ 
प्र ढ़ 


सौजन्य : श्री जगदीश कपूर, मण्डी 
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ज्टा जी टैकरी श्वी थी में 7 


युदीया भी झा शुध्ररड मार्ग > 
ईमीडइ छडक का गर्ग ८ 
यीटअआ उीसकिफा आअभु ह शरण . 
लक्ाात रत पी उरर ग| 2 
उय सुव लो अर 9 
उय हू मसभि क्र सै 7. 
गडिऊकछयमख्नओ शॉर्कीरश८ 
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ञ्य डे जि कस फजा न्ट्7 58 क्र ८ है. 


58. 39 आज 5 


देवनागरी से टांकरी लिप्यांतर 


अभ्योज्ध के भय 
वाक्य नो टब्मरी में भी 


बिना सात्रा के वाक्य 
अमर छत पर -बर्ढ् 
करण चद्यर बच छा 
हंह।. अखा ब्ऋर 


कैवनागरी मैं सिरे जी मैं एझरे 
8 जा बा 


कमर दठा पर रुख 
कृ तर प्यूण छा 
छठ आड़ कर 


नमकचइज्व कर परशव वसकक्त कर थरथ्‌ 


घरम दारस कर 
पवन सरादककर अल्प 
अंश्मे जा सर 
अब पर करम कर 
थड़ लड़ मत कर 
चऑजल ऊुत डर मत 
उंः  भाजा ९- 
दाता जाए 
कपड़ा' ्लाफ कर 
काणज़ पर हाथ ररव 
दवापा श्नाना व्मा गया 
घरजाकर रवाना श्वा 
.. लाछाचालाममत कना 
- लेढपथ्डा साफ़ कर 
.. धलक्‍भंगड़ामतकार 
_. पाकसाफबातका 
.  राभ स्ताक मणतवान का 


नाप्रजप|[ . रा जम ्हय 
सौजन्य : श्री जगदीश कपूर, मण्डी 


ठगम मर कर 
पवन मरखक कृरनाता 
गूवम फाम्श छा 

आऋयथर कवर कया 


बद्ढ यत्र भड कार 


कमनय कायजर महा 


//क आाक 7 
कृयर््य मद कर 
कीगिध्थभर ४्वाग थे 
दुधिी सन भी गर्य 
खूर ऊ कर मन मम 
'गशि नी जश्यक मय 
शथड़ यूटत्ली मक्के कुर 


हिमाचली ( पहाड़ी ) भाषा 


इतिहास, स्वरूप तथा 8वीं अनुसूचि का प्रस्ताव 


हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी भाषा प्राचीनकाल से बोलचाल, साहित्य रचना, लेन-देन तथा व्यवहार 
की भाषा रही है। 
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“संपादित पुस्तकें हिमाचली पहाड़ी में प्रकाशित की गई हैं तथा साहित्य अकादेमी दिल्‍ली द्वारा .. 
... हिमाचल के इन विद्वानों को सम्मानित भी किया गया है। ४ रे 
* पहाड़ी भाषा एवं साहित्य पुरस्कार 0. 5 0, 
_. हिमाचल अकादमी द्वारा पहाड़ी साहित्य पुरस्कार रु.5000/- प्रतिवर्ष पहाड़ी 

-. उत्कृष्ट पुस्तक के लिए एक पुरस्कार प्रदानकिया जाता है। . 


पहाड़ी भाषा की प्राचीन लिपियाँ 

पहाड़ी भाषा टाकरी, खरोष्ठी, शारदा, भट्टाक्षरी, पाबुची, पंडवाणी, चंदवाणी आदि 
लिपियों में लिखी जाती रही है। पहाड़ी की वर्तमान लिपि हिन्दी देवनागरी है। 

पहाड़ी में उपलब्ध शिलालेख 

पहाड़ी भाषा में अनेक प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र तथा सनदें आदि उपलब्ध हैं। 

पहाड़ी भाषा का इतिहास , विकास तथा बोलियां 

पहाड़ी भाषा का उदभव ऋग्वेदकालीन बैदिक संस्कृत से हुआ है। कालक्रम से लौकिक 
संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं की विकास यात्रा में अपभ्रंश से शोरसेनी 
मागधी, पैशाची आदि भाषाओं में से आधुनिक आर्य भाषाएं जन्मीं। 

भारतीय आर्य भाषा परिवार की भीतरी उपशाखा के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी भाषा का उद्भव 
एवं विकास हुआ जिसमें सिरमौरी, बघाटी, कुल्लवी, मंडयाली, महासवी, गादी, पंगवाली 
चंबयाली, कहलूरी, कांगड़ी, चिनाली, चामड़, हंडूरी, क्योंथली आदि बोलियां पहाड़ी 
(हिमाचली ) भाषा के नाम से प्रचलित हैं। 

पहाड़ी भाषा का व्याकरण और शब्दकोश 

हिमाचली भाषा का व्याकरण तथा हिमाचल प्रदेश के कारक, डिस्क्रपटिव वोकब्युलरी 
ऑफ चिनाली, डिक्शनरी ऑफ पहाड़ी डायलैक्टस, कांगड़ी सैन्ट्ल सब सिस्टम और 
डिक्शनरी ऑफ कनावरी आदि पुस्तकें हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा 
प्रकाशित की गई हैं। पं. टीकाराम जोशी द्वारा तैयार किया गया पहाड़ी भाषा का पहाड़ी 
अंग्रेजी शब्दकोश 933 में एशियाटिक सोसायटी बंगाल द्वारा छापा गया था जिसे हिमाचल 
अकादमी द्वारा रीप्रिंट किया गया है। 

पहाड़ी भाषा के राष्ट्रीय सेमिनार 

पहाड़ी भाषा के स्वरूप मानकीकरण तथा भाषा वैज्ञानिक अध्ययन तथा एकरूपता आदि 
विषयों पर भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, भाषा संस्थान 
बडोदरा तथा केन्द्रीय साहित्य अकादेमी दिल्‍ली के सहयोग से हिमाचल अकादमी द्वारा विगत 
वर्षो में अनेक सफल सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। 
हिमाचली पहाड़ी भाषा को केन्द्रीय साहित्य अकादमी की मान्यता ० कक का 
केन्द्रीय साहित्य अकादेमी दिल्‍ली द्वारा हिमाचल प्रदेश के लेखकों डॉ. गौतम शर्मा, श्री एम .. पे 
आर ठाक्र, डॉ. प्रत्यूष गुलेरी, डॉ. प्रेम लाल भारद्वाज आदि विद्वानों द्वारा लिखित तथा _ हि 


8. पहाड़ी भाषा का प्रकाशित साहित्य 

४. हिमाचल अकादमी, भाषा संस्कृति विभाग तथा हिमाचल प्रदेश के लेखकों द्वारा पहाड़ी. 

; काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, शोध समीक्षा आदि साहित्य की विभिन्‍न विधाओं पर अब. 
तक लगभग 500 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। 


9, हिमाचली पहाड़ी भाषा की बोलियों के क्षेत्र तथा भाषाभाषी जनसंख्या का अनुमानित विवरण 


क्रम बोलीं का नाम बोली के प्रचलन का क्षेत्र जनसंख्या 2047 क्‍ 
॥६ पंगवाली पांगी तहसील का क्षेत्र १8866 
हे. हु सिरमौरी सिरमौर जिला 529855 
रो 3. बघाटी सोलन की बघाट रियासत का क्षेत्र 356556 
5 4. कुल्लवी कुल्लू जिला 437903 
हे. मंडयाली मण्डी जिला 999777 
6. महासदवी शिमला जिला 84040 
हा गादी भरमोर तहसील 53908 ' 
8. पंगवाली पांगी तहसील 8868 
9. चंबयाली चंबा जिला 59080 
पर 40. कहलूरी बिलासपुर जिला 38956 
२ का. कांगड़ी कांगड़ा हमीरपुर जिला 2000000 
हट १2. चिनाली लाहुल का जाहलमा गांव 500 
रे 43. चामंग किन्‍नौर का चामंग समुदाय 4000 
5, 44. हंडूरी सोलन जिला का नालागढ़ क्षेत्र 20000 
45. क्योंथली क्योंथल रियासत का क्षेत्र 20000 
हिमाचली पहाड़ी भाषा भाषीजनों की कुल जनसंख्या 6749997 


40. संस्कृत मूलक पहाड़ी भाषाएं : 
हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहुल स्पिति के जाहलमा गांव में बोली जाने वाली 
चिनाली, किननौर की चामंग भाषा और पांगी में पंगवाली तथा भरमौर की गादी भाषाएं 
यूर्णतया संस्कृत मूलक हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल की अन्य भाषाओं में भी अधिकांश 
शब्द और वाक्य संरचना संस्कृत पर आधारित है। 
44. पहाड़ी भाषा में उपलब्ध पांडुलिपियां 
"इंदिरा गांधी कला केन्द्र, दिल्ली राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन द्वारा हिमाचल अंकादमी |में 
स्थापित यांडुलिपि रिसोर्स सैंटर के माध्यम से किए गए सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश के राज्य. 
,...संग्रहालयों, अकादमी पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा निजी संग्रहों में पहाड़ी 
-.. भाषा की टांकरी, पाबुच्ची , पंडवाणी , चंदवाणी, भट्‌टाक्षरी, भोटी आदि लिपियों में असंख्य 
“प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां उपलब्ध है। 
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हा चंबा जिला के भरमौर-में लकड़ी के बने प्राचीन मंदिर में 
मे लक्षणा देवी की पीतल की मूर्ति पर शिलालेख अंकित है। 


:. प्रकाशक : हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी, शिमला-700। ( हि.प्र.) 
संपादक ; डॉ, कर्मसिंह, सचिव अकादमी 
दूरभाष: 077-2624330,-9484-70345 
". ईन्मेल;.॥98080809॥॥80॥9॥.000. 


:7070, 8290-$89$ 2 


